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ध) {शार स्थामी श्री अजितो स्वाभा 





~~~ 


ष्र्‌ श्रावक्त स्नवन संग्रह! 


वर्चान्यो आणंद् ।८॥ श्री रिपमदेवना भरता- 
दिक सो पुत्र; बेराग्यमनं राणी, संयम .-लियो 
अटुभुत ५६॥ केवल उपजाई, करि करणी कर- 
तुत; जिनमत दीपावी, सथला मोच पटुत ॥९०॥ 
श्री भरतेन्वरना, हुवा परोधर ठ, आदित्य 
जशादिक, पटोत्या शिवपुर बार ५११॥ श्री 
जिन अन्नग्ना, ट्वा पार असंष्यः मुनि मूक्ति 
पहा्या. टानौ कमन वंक ॥१२॥ धन्य कपिल 
मुनिवर. नमो नम्‌ अगागारः जता ननन्नग व्याग्यो, 
मदस् रमणी पर्विार ॥१२॥ मुनिवर हरकेशि 
चित्त मुनिश्र मार. शुध संयम पाना. कर दियो 
गवो पार ॥१८॥ वना उ्वुद्ार राजा, पर कम- 
न्ावना नार गूं न जमा. नहना दाय कुमार 
४०५ दयदरनि ग््धि ददने. नधा संयम 
भार उगा न्पकानमा. पाम्या मान्न दरार ॥१६॥ 
वनी सजना गजा. हग्णा प्रादि जाः मुनिवर 
गद नानी. अगवा मरम दाय ५१५५) चाग्त्रि 


जथ अनंत चयस्य साघु यन्दना 1 ६३ 


सर्वार्थसिद्धः पत्या, चवि सेशे निर्वाण; श्री 
ज्ञातासच्रमां, जिनवरे कयां .वसख्ाए ॥५९॥ 
ग्यतसादिक ङुमर, सगा टारे भ्रात; सवं 
घ्य धक विष्णु सुत. धारणो उयारी मात ॥५५॥ 
तजी आट आट नारी कादी दिज्नानी वात; 
चासति लेने कीथो सुक्तिनो साथ 1५६ श्री 
श्मणीकः सेनादिक, ख्ये सहोदर भायः; चसुदेवना 
नंदन, देवको ज्यारी माय ॥५.७) सदीलपुर 
नगरी, नाग गाहावडई्‌ जाणः सुलसा घेर उधिया, 
साभिली नेसिनी वाण ॥५॥ तजी वव्रीश्‌ बजीश 
पतेउरी. निकसीया छरकायः नल कुतर समए, 
सेटया श्री नेमिना पाय ५५६१ रूरी चर दर 
पारणा, मनसं चराण्य लाय; एक सास स्थारे 
सुकत्ि वीराञ्या जाय ५६०॥ बली दारण सारण, 
सुमुख दुसुख सुनिरायःबली कुसर अरएदित गवा 
सुक्तिगट सांय ५६१॥ बसुदेदना नंदन. धन्य धन्य 


गजसुकमालः स्पे अति सुंदर, कलावत घय 
२९ 


१८ ” श्यायक् स्तवन मंद 


यात ॥९२॥ शो नेमि समीपे, दोडयो मोह जंजालः 
भनतुनी पटिमा, गया मगाण महाकाल 1६३॥ 
देरी समल कोप्यो, मस्तङ धांधी पाल; खेरा 
सरीरा, शीर टपिया मसतगज्ञ ॥६९॥ मुनि नजर 
नरधंडी, मेटी मननी काल॥ कटन परीदं 
सदी मृक्ति गया ततक्राल ॥९५॥ धन्य जाप्नी 
मयानी उवयानादिक साध; सुने परजुन, 
श्यनीरुदध साधु श्रगाध ॥६६॥ वती सचनेमी 
ददनेमी, करणी कौधी वाधः; द मुनि मुगते 
पटात्या, जिनवरर वचन श्ाराधर ॥६५॥ धन्य 
श्मनुंनमात्ती कर्यो कदाप्रद दग; वीरे घन लेने 
सत्यवादी दवा शुर 0६ कनी षट ण्ट पारणां 
दमा करी मग्पुग दव मासमाही कमं किर्या 
चद्नयुग 1६६॥ वनो कर धद्वंता दीटा गोतम 
ग्यामः सुनी योरनी वाणी कोधो उनम काम ॥५१॥ 
व्याग्व्ि लने पन्य रिरषुग ठाम धर श्राद 
मङ्एश्यन श्रतवर मुनि नाम प्रद धत्री 


अथ नेत चेदीस्सी खण्ड यन्द्ना 1. ३९ 


ृष्एरायनी अग्सहीपी याठः एत्र बहुदोपे सत्या 
पुण्यना खाट चारि लइने तपक्तरी कर्मज काट 
एक मास संधारे पोहतो शिवपुर बार 1७र॥ 
यादवङ्ल सतियां टाल्यो दुःख उचाट प्होत्या 
शिचपुरमे. ए छ घुत्रनोा पाठ 1७३॥ भ्रं शिक्तनी 
राणी कालियादिक दश जारः दस्त पुत्र वियोनें 
सांभक्ली श्रौ उरनी बाण ॥७2॥ चंदनबाह्ाय 
संजम लइ हदा जाणः तप करी दहश्ट्नी पटोला 
छ निर्वाण ५७५१ नदादिक नेरे श्चं णिक दी 
नारः सल्ली चंड नवानलाप लाधा नंजम भार।;55 
एक मास मंधार. पात्या मुक्ति मभ्रः ए चं 


जणाना अ नगडमां अधिकार 7991 शर तिच 
वटा जालियादिक नेवीनः चिन्दं च्ल == 


(ठ 


पाल्या विश्वारास्त्‌ ॥ अया तप च्ल ज्र 


~ 
नि 


मन जगतिः दवलाङ्‌ पहत्या == = == 


न्ड 


राख ॥७६॥ काक दना धः = =-= 


==> . न् 
~+ 


महावर समाप. लोध्रः न्न = . 


व्य स ~~ , 
4 


अथ अनंत चोवीसौ साधु यन्दना । २ 


नी जोड़, नारीना बंधन; ततन्ण नास्यां 
तोड़ ५६०॥ घर कुटव कवीलो, धन कंचननी 
क्रोड, एक सास संधार, राजे भवनी खोड ॥६९१ 
श्री सुधमाखामीना शिष्य, धन्य धन्य जंवुखवासः 
तजी आट अ तेडरी, मातपिता धन धाम ॥६२॥ 
प्रसवादिक तारी. पहोत्या शिविपुर ठाम; सु 
्रर्तावी, जगमां राष्युं नाम ॥६२॥ धन्य ठंठण 
मुनिवर. कप्णगायना नंद. शुद्ध अभियरह पालि, 
टाली दाया भव एद ॥६२९॥ वल्ली बंधक पि- 
सा. दह उनारा खाल. परीमह सीने. भव परा 
दिया टाल ॥६५॥ उरला व्व॑धक पिना. टवा 
पाचन शिष्य. घाणामां पिल्या. मुक्ति गया तजी 
रस ॥६६॥ संभुनिविजय शिष्य. भद्रबाहु मुनी- 
रायः चउद पुरदथार।. चट्रगुपत आ्राण्या टाय ॥<९७॥ 
वला आदढरकृमार सुनि. थुलभट्र नंदिवण. अर. 
णिक अइमंता. मुनिश्वरानी भ्रं ण ॥९६॥ चोरी. 
मं जिनना युनाचर. संख्या खडावीस लाख: उपर 


सथ ६८ नियम ५३ 


: 


धारीः नमो नमो तिण काल ॥९०८॥ ए जतियों 
सतिर्योनां. लीज नित प्रते नाम; शुद्धे मन 
ष्यावो. एह तरणनो ठाम ॥९०९॥ ए जतियो 
सतियोशुः. राखो उज्वल भाव; एम कहे पि 
जमलजी. एह ज तरणनोा दाद ॥११.॥ सवत 
अटारन. वरस साना शुरदार; गढ भ्रालोरमां 
एह कद्यो अधिकार ॥९१९॥ समात्‌ ॥ 





॥ अथ ३ नियम ॥ 


ह अ । 


८ , , सर्चत्त-यान कचा पाणी. कचा दाण 
कवी हरा ( लिलोन्री ) वगर सचीत्त ( जीवयुक्त ) 
अनेक वस्तु समजना जिसकी मर्यादा अपनी 
इच्छानुसार करना ॥ › ॥ 

८२ ) द्रव्य-याने जिननी बस्तु अपने संहं 


लनम अवि सां उनका गसनरा रम्बकर मयादा 
करना) 


अथ ९९ नियम । २९५ 
शचि खुरसी वगेरे जो वेटनेको तथा, सोनेको 
काम आवे उसङी मर्यादा करना ५९€ ¶ 

(९०) विलेपण-याने केशर कुकु चंदन 
सेल पीठी वगेरे शरो विलेपन करनेकी स्यादा 
करणा ॥ १०॥ 

८२११) दिसी-याने पूवे पश्चिम दन्निणु 
उतर उची नीवी यह दं दिसीमे जानेकी 
सर्यादा करना ॥ १११ 

(१२) अवंभ-याने कुशील ( खीसेवन ) 
की मर्यादा करना ॥ १२॥ 

( १३ ) नाहावण-याने स्रान संजन करनेकी 
मर्यादा करना ॥ ९३ ॥ 

८ ९९ ) भतसुं-याने आहार पाणी करनेकी 
 मर्याद्‌। करना ॥ ९४ ॥ इति ॥ 


३ प्रकारका व्यापरको मर्यादा 1 ->9 


( ६) चसकाय-याने वेड. तदी चोर, 
पचेन, वभेरे हलते चलते जीथकों चिन गुन्देसे 
मारनेका तथा सवधा मारनेका पक्खाण करना 
६१ इति 


1 ३ घरकारका व्यापारकी मर्यादा ॥ 


८९) असी-याने श, दु, कटारी, चङ्क, 
दाल, तरार, वंदुक, कतरणी, वगेरे सब जातके 
शुल्लोकी स्यादा करणा ॥ ९ ॥ 

(२) मसी-याने कलमसं कागज पत्र खत 
स्टंप वही, वगेरे लिखनेकय समानकी मर्यादा 
करणा ॥ २१ 

(८३) छृषी-याने करस्णीका काम ८ खेत 
वाग चगेचा वगेरे) नितनारखना हो उस उग्रा 
तक्रा त्याग करज्तेना॥३१॥ इति) 

यद सव मिलके एकंदर २३ बोलोकी मर्यादा 
श्रावक श्नाचौकाच्योकों नित्य हमेश्त सुवो करॐे 


स्तन गुणग्राम षधस्जीने 1 प्६ 


आसी, दोड सिधास्यो रे॥ सत्तयुरु° ॥ २ ॥ घडी 
घडि यों आयु जे, खवर पड़े नहीं कांड रे ॥ 
मनुष्य जमायो मुश्किल पायो, भली पुन्या रे 
॥ सतगुर० ॥ ३ ॥ इम जाणोने धमं करो तुम, 
खर्च वांधो परभव लारोरेए तेजमल्त करे 
सिडइसठ सराल्ते, उदयपुर माहीं २े॥ स्तयुरु 
स्हारा० ॥9 ॥ इति युणप्राम स्तवन समाप्तम्‌ ॥ 


॥ स्तवन युणयाम गणधरजीनो ॥ 


गणधर प्यारा र श्री विरजीनंदजीका, 
शिष्य इम्यारा २े॥ गणधर प्यारा रे ॥ टर ॥ इन्दर 
सुतीने अभिसुती, वायुमती सुखदाई रे ॥ 
पांच पांचसे निकल्या लारं सगला भारं रे १ 
गणधर ¶ १ ॥ विगत भुतीने सुधरमा स्वामी, 
वीर पाटवी जाणो रं मड पुने सोरी पुत्रजी, 
कंपित अणो रे ॥ गणधर ० ॥रा अचलजीने 
मेतारजजी, तरले श्रो प्रभासो रे ॥ नाम जप्यां 


भैर श्रावकः स्तवन संग्रदा 


मू ्मानन्द वत, वंवितयासो रे ॥ गण # 
मुम दमाय इन्दरमलजी नीमच सहर पधा 
सममत के जेट युणन्तर, चद ५ 
गणधर । 2 ¶ 6 
[ति गुणग्राम गणधरजीकी स्तवन २५ । 





॥ अथ पदन परभुजीने स्तवन रिछ: 


साम कमे गजका प्ट घरुडाया # प 
पदमप्रमु षान नाम निहार, पती < 
गष टग ॥ जदपीभविर भीलकमार , 
पाषाण जन्माग प नटरवी जीव हिम्या तर 
योम सवननि पाम ॥ वदमर ॥५॥ ४ 
ध्मा यत्क क.मा हस्या च्यगिष छ 
करण द्रायमू मजने, हान दी द्यन्‌ 


षर ष्टम ५ न यगन दिनति ई 


यार मदाट्गमेद्गषज् अयि भरे 
ननि. मी निन गमागा प पर) ३॥ का 


[क 


उपय अनाथ मुपे स्तन ३, 


साथ 1 श्र छिकि० ॥११॥ वेदना जाते म्हायरो । 
तो लेडं संजम भारं ॥ इम चिन्तदता वेदना 
गइ 1 प्रभाते रे थयो अणगार "श्रं णिक ०१९२ 
युए सुण राजा चिन्तवे 1 धन धन एह अणगार ॥ 
राय श्रे णिक समकिते क्षीवो । वन्दी आयोरे 
नगर सस्र 1\ श्रं रकि ५४३. अनाथो 
-जीरा गुण गांवता¶॥ कटे कर्मरी कोड युणए 
समय सुन्दर इम भणे ! ज्याने वन्दुरे वे कर 
जोड़ ॥ भरंणिक०॥ १९ ॥ इतिश्री अनाथी 
सुनीरो स्तवन समाम्‌ ॥ 


अप श्रियो चारि फो खोटाख्यो । ६ 


थास मोह माहरो अति घणो, स्युः चकरि डोर 
सपान; थाने कोई कसी हुईं तो सती होऊ यहे 
खाथ१२१जन्स दियो माहरी सांयड़ी, स्प 
दियो किरतार परव पुन्य पुरा किया,भर जोड़ी 
भारतार ॥ ३५ 

ढाल २) घण बोले वे सुन नारी हे, अच्यां 
लोपो मति म्हारी हे । धार कारण हु जृदो हुवो 
रे, सेतो ल्लोगामे अपजस्‌ लीयोरे ॥१॥ नवमास 
गरम्‌ में राख्यो हे, थारे कारण देह में दाख्यो हे! 
माय वापकी काया वलसीरे, तोसु उठि सवर 
लडसीरे ५२ ¶ तं ड मोटा कुलरी जाईहे, लीजे 
शाखने शोभ सवाई हे । दूनी ठालए पुरी कौ 
धीरे निज नारीने पति सीख दीधोरे\३1 

दोहा 

माय कह सुन नान्या, सांसल सारी 
वात ! चरि देखो नारी तण, कुण २ चलसी 
थारे साय ॥ ९ ^ सेठजी मनमे जानीयो, माजी 


4 


क, 





1 
॥ श्य गजुलजी रो धार मामो सिषयने॥ # 
न 0 


गुल उभी विनय र पराया, मुणजौ २२ 
मेर दतराम. शाव पात सनम निया ॐ यारी 
जाय यद्या मीग्नार यरय "र श्याय जावा जादुय 
मजी 7॥१॥ £ च दाग्यानद्धा र वाया, 
लिना ग मनम भाग विन प्यावगगा किमि 
पणम 7 वाणा च गनावो प्रतार ॥ प्रदर 
षर पश्चा स्नु दु साय कातरा इमम 
दहा भनसापे हदल जव पाका पतवय्यम, पराया 
दाट्रना गतर दना । श्व ॥८॥ नम्या मौ 
न्तन नव त उमया, नन्या > चाप नन 
टर त मष यरता 7 तागा ककन नम 
र ध २ 1 भलत, क 1" पत्रा 

र 





अजथ साज्ञुखजीते यारे मासो। ५३, 


रे पीया, आमे २ रे, चमके विज, तुस स्सीने, 
किम गया रे, वारी आई सवण ` री . तीज 
१ अव० ॥ ५. ॥ सवण खयो साहवा रे पीया, 
गाज २ रेयो, गन गोर, वुंद. लगे. पीया चाय 
ज्यं रे, बारी जादव लियो चिते चोर ५ अवर 
# & ¶ नेम जिणद. पाडा वल्या रेपीया,आयो र 
२, भादव मास, दादर पपरया बोलता रे, वारी 
पितम नहीं सुक पास ॥ अव० ॥७॥ नेर 
नीद आवे नहीं र पीया, आयो २ रे, मास 
असोज, नेमि सुभ सुकी गयारे, वार अव 
किम माणु सोज ॥ अव० ॥८॥ कात्तिक कंथ नई 
चारो रे षाया. उभी २२, जोर वार, महल 
पधारो सायवा २. वारी सुनी दिंडोल्ला खाट ॥ 
अव० ॥ € ॥ मिगसर वैरी शआ्वियो रे षीया, 
देवण २, लगो दोष, उड पड्वे पोता रे, बारी 
सव राया पीया सुख ॥ अव०॥ १०॥ नेमि 
जिणंद पा चल्या रे पीया, आयो २ रे, पापो 


क) 
[कै ^ 


धथ सुरस पे पार पानोा। ५ 


श्मय० ॥ १७ 1 वरजो सासुजीयांर पुव रे, 
पीया, चरजो २ बाईखा, धांहरो दीर, गेर॒रफा 
मे वसी रेयारे, वारी धर पर भागे भीख 
पअव० } १८ \ अ्रसाडा भाटी तरह रे पीया, 
लीनो २२, संम भार, तीनसे परिबार सुरे, 
वारी पोहता र गद गिरनार ॥ अव ॥ ९६ ॥ 
राजमती रंगे भरी र शीया. लीनो २२, संजम 
भार, ५९ दिन पेहला गयारे, वारी पोहतारे 
मुक्त सम्प्र \ अव० ॥ २० ॥ सुरधर देश मां 
श्यादीया र पया, नाम २ सखी, चन्द. नाम, 
श्रावक सव समजु वसेरे. वारी करं ध्म रो 
काम ॥ अ्जब० ॥२१॥ 


+ इति श्री राजलजी रा वार मासो समाप्तम्‌ ॥ 


सथ {उख खंमूत के स्तवन ¦ ५६ 


॥ ॥ भारी कर्मा जीवा, ते किणः विद जगे हो 
। चं ० 1 २० 1 नियाणे तुमे कियो, षट खंडज 
हरा हो ॥ इण कर्णो सं जाणएजो, थारां नरके उेरारो 
1 च० ॥ २१ ॥ पांच भव मेला क्या, आपा दोलं 
भाई हो ॥ हिवि मिलणो ये दोहिलो जिम पर्वत 
राई हो ॥ वं० 1२२ कऋहयदत्त पहंतो नकं सप्तमी, 
चित्त मुक्ति मारो हो ॥ कर जोड़ो कतियणु 
कहे, अआवागमण निवारो हो ४ वं०॥२३॥ 


ड इति चित प्षभूतको स्तवन समाप्तम्‌ क 


स्वीचश्नो कमी खयै | ७३ 


पाश्च चंग्रषसु, दास रुः चरणा ॥ चरणं .नित्य 
चंदु, मेरी जान चरण निलय चंदु ॥ ज्यं कटे कम॑ 
का कदा, तुम तजो जगतका धंदा, दीठा दोये 
नयन असितो ठरणा २.॥ दीटा० ॥ पाचपद० ए 
॥ २॥ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपलञ्य, हदय 
महि धरण ॥ विमल अनंत धमनाथ शांतिजी, 
दास रह चरण ॥ जिनंद. मोहे तारो, मेरी जान 
लिनंद सोहे तारो ५ संसार क्षगे मोहे खसे; 
वेराग्य ले सोहे प्यारो, मे सदा दास चरणाय, 
नाथजी खव कृपा करण रे ४ नाथ०१ पाच 
षद° ५ ३ ॥ कंयु अर मद्धि मुनि सुत्रतजी, भरसु 
तारण तरण ॥ नमि नेम पाश्च महाषीरजी, 
पाप परा हरणा ॥ तरे भव्य प्राणी, सेरी जान 
तरे भव प्राणी ॥ संसार समुद्र जाणी, सुणो सूत्र 
सिद्धांतकौ वाणो, पाप कमस अव तो उरण 
रे + पाप० ¶ पांचपद० ॥ ९ ॥ इग्याराजी गणधर 
वीस विहरमान, वाया शु मीटे मरणा ॥ अनंत 


र 


उपदेश सखयणो ! ८१: 


अभोगी देवतणी, गज एरावण देवता रोके. इंड 
को सिर वेटवेण ॥ जो० १२॥ मतुप्वं स्व. 
सतै वसुदेव योर चक्रवत का पद मोटा, बडे २ 
नरेन््र देवता लेते ह जिनका मोटा, चञढे रल 
श्मोर नति निधान से किसि स्तु कानी टोट, 
क्ितिनेफोतो अन्न नहीं मिलता पिको नदीं 
लोटा, जो सिख जते सो नहीं अवे करणी 
विन पद्तवेगा ॥ जोा० ॥३॥ तिर्यच गतिं 
दग्खो अश्च गजक्ती पदवी पाया, सहश्न दवता 
सप्रे जिनको. कोड जननी उनको जावा, के 
सुख प्यासे वंघ घुट क्डक वाज उटा लाया, 
निगोदकी तौ केदन सुण के धरर कालजा 
धर्राया. इम जाणी धरा दया दिल मेंतो दृ 
सह द्र जादगा ॥ जार ५ २ ॥ न्गतिमदम 
वेदना परमाधामी दने हे. उर व्दला वाधा 
चिसका फल सुगन कर लते हे. डम खमङी गत 
दुष्कर सवस काना करद स 


द्छ्त से ह्म 
ष 


" उषतो सारणम ! द्द 


घणो पाई 1 तजो० ॥९॥ काल अनंतो यो घीत्यो, 
धर्म विन रह गयो यों रीतो, देव खोर धर्म शुर 
व्वीनो, रल संग तेरेये तीनों ॥ दोहा ॥ विनि 
करणी पतायगा, पड़ा ममता के सांय, जन्म 
जरा चौर मरण मिटावण, लगे ओद्य दी 
उपाय ॥ मिलत ॥ सोच हिरटे ध्यान लगाई, 
क्या प्रमु कहा सत्र सांईं ॥ तजो० ५२१ वादा 
ममत कते भरीया. पाप्से जरा नरी उरिया, 
हसे हिरदा गहवर्या. गग छार देप चित 
धरिया ॥ दोहा ॥ महिमां पुलाका लोली; 
रे न दित विचार. इद्रादिक यो हदली. चडो 
युज्ञायो चहूवार ॥ मिलत ॥ प्ष्वी पाणो के माई 
उप्ञ्यो तेहि फिर जाई ॥ तजो० ३ ५ मानसे 
निची गती पदर. क्यों वुधा उमर गमबि, सुगणा 
वित ठाम लघि. पन्त छोड शिव पंथ धादे ॥ 
¶ ददा ॥ उगणीसे खप्पन भला, स्वालकोर 
के मायः केवलरिख की रिनरी, सुण जो चित 


कटियुग की रावणौ । ८५ 


से, नहीं वंधव मुख बोले; साता सेती गंज 
घरी, गष वात खोले # द° १९ पनारी कारण 
न्यारेटेवे, ममे सो लते; वा नारी निज 
पतितं योर, ओर पुरुष ध्यवि ॥ ₹० ॥ ५.॥ पटेन 
चेटी परण; लोभे रषि जोदे; यल दिनांमें 
द्ये ज दुखणी, निज पतिनें रोवे ॥ ६०॥६॥ 
मुखम न धोला सिर पर धोला, परणीजण चतर; 
कुलयंवी कोई रदं कारमं, रोर विगड़ जपे 
1 ६० ४७१ भला आदमी चद सिधावे, पारीनो 
पोरोः दुखिया रानी उमर मोटी. छुषी ज्रि 
धोया ॥ह० ५८१ दादो चटा रेतो चल 
जाद. नही सद सुद पतरः निधन के ष्ट दटा 
पदी. धनवंन नरस ॥ ह०१॥८॥ मुप धन 
जोन सं गद. टिनदिन छाउ टाजः राम 
ष्टे दलादल क्लमे. धम॒ष्यान कौस 
1 ह्न ६८०१ 
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“ रेप प्थसन्‌ सायण) १ 


जासी घर को ॥ दुजा देख कर करे घुवारी; जव 
पन में भटक्यो ॥ चतुर०॥५१ 
0 


(क 
£ --- ते >, 
> सष व्यसनं लावणी 


च~ 





र 


८ श 4 


समारा साफ दात प्यखन रोहो मादम्‌ ॥ संर 
दर प् जुदा लस सार मय हार. दध्या 
स्यम्न शिकार. यारा पर रमा दो मद. सानं 
स्पन निररं हा ५२०॥ १ इडा रिया 


^~ 


परदारे, संम भग्यं पराय स्दियत्सि 


आदरम्‌ र. उष्टा मूर रलाप दहा ५८१ 
२१ म्गन्दच दर्दने सरा, द्रपरटस इरण्डद 


स्वपो [व 5 
सत्यपरा दर धने दरः दरररः. दहना नरम द 
# 


मनक शोस्द-पट्‌ 1 ६३ 


विनं जन आम किम जैवे; मुद विरथा -जन्मा- 
रो खोबे, तेतो भव २ माहे रोवे रे॥ मन० ॥२ा। 
ष्वारित्र तारे गत चाये, तय सेही होवे निस्तारो, 
शुद्ध भावसे खेवा पारो, जावे पंचमी गती मम्न- 
रोरे॥ मन०॥३॥ दान दिया दसि जे, 
सील सु उःची गत पे, इम शिवि सुख शे 
प्रपि. त्रिलोरोनाय गुण गरे २ ॥ मन०॥४९॥ 
उगणीते खन जाणो, महा टी पंचम {दिन 
खणो, प्सिजपुर मेफेदलरिषिगाणोरे, जो 
चतो सोर पुन्य दाना २ ॥ मन०॥ ५1 


2१९ ९९ 





श्तीदामण कम सद्या ६५ 


सुरी होय सद्को स्पेजी \ सुखकी न जा 
चात ॥ पट काया हणएता धकाजी ! कटो किम 
सुखया धात ॥भ० ही ॥\२१५ वीरो लागे 
्मागलो जो तङ्क २ दुःख पाय ॥ छेदत. भेटत 
जीवने जी । दया न भरणे घटमांय ॥सन॥ हीर 
॥ ३ ॥ त्रस स्यावर जीगां तणजी टे हरी 
प्राण ॥ समकिनो नास धराइयोजी । मिष्यातीरा 
एलाण \॥ म हीत ¶शा चीर पाइ भटिता 
रजी । कंद. मृल सव खाय ॥ रात्री भाजन 
करया धका 1 किण रीन जनी धाय ५ भा 
ह° ॥५॥ सणएगले पाणी रीवनाजी ! यणगले नीरे 
न्हाय ॥ अणगतले पडा धावणाज । सारण 
खार क्लगाय ॥ भ° ॥ री० ॥६॥ पाणी देने दया 
विनाी । ववे मारी खाल । चरस ज्वि तिरर्मे 
मरेली । चाल सनी चाच ॥ भत धदी० पड) 
सुल्या धान यद तजी । जंनर धरना दलाय ॥ 


रात दिद श्रम्भ्‌ ररेली । जग दयां नहीं 


स्तवन तेमिनाथजी का २९ 


होदा धरसों रे, आजरंग षरसे रे, भाज रंग 
वरते रे म्हार नेम कंवर विना जोष सरसे रे; 
पाज रंग वरसे २५९५ सष्टस गोपीया उभी 
हाज्‌ करे नेमजी सुं अर्जीरे, हाकाये भर ल्ियो 
नेमजी; विषाह जो फरसी रे, श्राज रंग वरसेरे 
४२॥ दष्पन क्रोड दव मिल समाया दे 
नगारा चडढसी रे, खरीस चाजा बाजे जान मे; 
उद्धव करसी रे, खान रंग वरसे र२॥३॥ द्रारका- 
रा नाथ नेमजी सवी देवता तरसे रे, तोरण सें 
रथ घेर्थो नेमजी; हिवडो खटकेरे, माज रेग 
वरसेरे ॥॥ बडे भाग सुं जान वणः 
जुनागद्‌ में आई रे, जव रगीलला जानीया, 
केसरीया करस्यां र, राज रंग बरसो २॥५१ 
सोवणी सुरत मोहनी सुरतः चांद पुनम केरे 
चसके रे, समुद्र विजयजी रो लाडलो, गिरनारां 
चढ गयो रे, भाज रंग षरसेरे॥\ ६५ 





शति ज 


सप्देश्द - य्‌ 


र न 
< उपदेशा सख्यः 
जिन पङ लया नहीःतन मन दं खोजा 


नही, सन संल कं धोया नही, यंपाल क्रि से 
च्यास्या॥९॥ सारद करे टिल ठसका, 
वादः क्रे बदनाम का. हृदे नहीं ध राम चा, 
ह्यो हरक्छतास्चाभ्वा"२१ कती दवा 
धन मालक्न. धधा करं जद्ाल का. हदा हवा 
चण्डाल क. कीगययानास्या यया १३ 
गोगा द्र ्तंसार ऋ. जारो ङ्द बाजार कछ. 
या दीय क्रि दाच्छि. खवाल्याता च्या 
भया ॥ ९ ॥ जौच्ले पलि इं तुब नही. उनक्त 
जक शुक नही. चएडल सं ङ तक नहीं 


तपण चा नो ज्या सवां 1५1 इत स्रंसने छ 


र 
वः 
बास हं. जिग राजक्न परकश ह, सद सहा 


जिन खस ह. चछया च्यना च्चा सयाद 


ॐ इद्रः 


उप्पदेश्चो 1 १४१ 


तॐ उपदेशी ख्यः 

[0 = 
जिन आकु जोया नही, तन मन कं खोजा 
नही, मन मल कूं धया नही, अंघोल कयि से 
कया भया ॥ ९ ॥ लालच करे दिल दामका. 
वासद कर बदनाम का. हृदे नहीं सुध राम का, 
हरी हर कहा ना क्या भवया॥ २५ दती हवा 
धन मालका. धधा कर जञ्जाल का. हृदा हूवा 
चण्डाल का कशीग्याना क्या खया ॥३॥ 
गोगा कर संनार का. जाग दुरा वाजार का. 
अया नाथ करि उारिका. टापलियाना क्या 
भया ॥ ९ ॥ जोवन पित्र कु मुख नही. उनका 
जकः अशुक नही. चण्डा मं कुड सक्‌ नरह. 
नपण क्या ता या मपा ॥५॥ इम मासमे डद 
वास टे. जिग गमका परकाश्‌ दे. साह भला 
जिन ग्वास ह. त्राहछम जया ना क्या मया ॥६॥ 

ॐ <नि<6 


ए + 


धायकः प्तपत गपि 


- ~+ ~~ - ~> 2 


£, © नेनन मेनां ग्नवन ® £. < 
‰ ४. ¶ ग्नुव्रन & (८ ९२ 


"` न प 0 


निवतर यामाह्‌ कम मगन ने 
५ चे # टक ॥ चोरा त्श जीवां 
1 चाणान मरं रल गवायागर तवद 
| दृटा तेदृष्टा ववाया र ५ न ॥»॥ 
रत गया नफवाय म कना लियर 
दनो दृद्त गथाम्डण वरान द्रि न 
4 य ५०५ दभा दृत गया 
त नाटक द्व श्दगदयया ० ब्दा भ 
वर दाना प पतया यदनाग ग ॥ च 
त्थि दमा मातग दत मदा नाटरश्य 
° इन टरम गजा गना शण श्र 
८ य~ 3८ कत जता म्रा 
क्ण न 


चयंमनस खल्लाय 1 १५५ 


{>< > =©) 


न © संगतो सनाय 6 ः-6- 


५.५ 
2१44; मि सि र "भ्र 
2८0 5 > 


संगत कसते ₹ साधु की संगत शिव सुखदात। 
र ॥ सं० ॥ टेक ॥ भ्रतयत्न कल्प वुत्त सा जुग 
स्तै जनि पारस मिलीया र, तुरंत दोसी 
दीरणों थासो ज्ञान के सुणीया रे ॥ सं०॥\९॥ 
कुटम्ब कवीला धन दोलन मे मत ना कभी तुम 
राचो र, विन सनलव विन कई न पे जानां 
सगपण काचोारे ॥ सं० ॥२॥ जुवावाज चौर 
लंपट आर मय मासका आहार रे. इत्नों की 
संगत मत कीजो सुन शिन हमारी र ॥ सं° ॥ 
॥ कुगुर कनक कामनी भोगी, लोभी ओर 
धता र, खाप इवे केसे तुके तरे, करो विचारा 
रे सं०॥\९॥ गोतमस्वामी पद्या कीधी देखो 


ह & 


ष्ठीवी कौ रजसः :१०३ 


गजव हवा, गुल इसन वह कहां गंवा, कहां यह 
दीदार ह ॥ सुणो० ॥ ३ \ गुर हीरालाल प्रसादे, 
चोथमल कहं सुणो अपना, दवेः सो आपका 
करता विचार हे १ सुणो० 1 ९1. 


2.८ श्ति >+ 


७2९ _ | } :<3 
ॐ ऽ चवीसी की गजल & ॐ ७ 
न्ध नि 


लल ल्य 

थी चो्चीस जिनराज का जग मं आधार 

डे, रटत प्रातः सायंकाल हो पल में पार हेष 
१ टेक १ च्यम अलित संभव सार, देवे तार 
हैः अभिनन्दन सुमति पद्मः युए अपार हे ए 
श्री> ध १॥ सुपान्यं चन्दरपसु. सविध दातार 


उषपदेश्तौ गजल ! . १५६ 


सुह ना सूरन को, उसको भौ कालने हेरा 
ह ल०॥ २॥ सिलके कुमति वदस्वाहने, 
पिलादी शराव ठे मोह की ॥ खचरना उसमें 
पडती ह, कि यहां चन्द रोज डरा हे ॥ ल° 
॥ ३॥ कहां तक हां लुभावोगे, की आखिर- 
जाना तुमको वहं ॥ उठे च्म तो देखो, 
हवा शिर पर सवेरा हे ॥ ल०॥ ४ ॥ युर हीर- 
लालजी ॐ परसाद्‌ चोथमल कटे जो चाहो 
सुख ॥ दया की नाव पर चट जा, यहां दसियाव 
गहरा हे ॥ < ॥५॥ 


सकश्ति €<, 


चार्ट मास्या श्रो स्पिमद्वसी चत्‌ १११ 


पालो इदम को, खलना खेल्लाना खोड दो, करं 
चोथमल मित्रो सुनो, नसीदत हमारी सार 


इ ॥\\॥\इ० ॥५॥ 
५९१६ दूति ९५० 


11 


ए ५० ८) नो) 52 _ 2 


~ 


€ वारह मासा श्री र्पिभदबजा का ९ 


च आपाट्‌ ¢ 
हजा सम्देवाजा. साच करतें मनमें 
सरा रपम गया. कयां चनसं ॥ 
` आकंड़ी - 
प्रथम मर्हानाजा लगा आसा चौमास्ता 
इन्दर घरसन का असा । सरुदेवजी मनते भः 
उदासा. प्रसु र्पिभ गय वनवासा ॥ 


११४ भराय स्तवन पप्र । 


६ दाहा दि 


रिभ प्रभु नको गये, जगत सुधास काज । 
भगतादिक सो पुत्रको, यांड दिया सव राज ॥ 
चुर सुन सही जी, मगन होयरहे धनर, 
मेरा स्पिभ गया, क्यो वनते ॥१॥ 


{4 श्रावण 


श्राव्रगा मदीना जी रिममिम मदला धग्से, 
मेगपुश्रविना जी तम्से। भगतादिकनो सा 
पुत्नन के इर्ते, मेग नंद निक्त गया घमसे॥ 
भ 
“ दादा->2., 


नगर श्गोत्या यं मरे, कटां गये मदागज। 
देनटनंभा मग्न का, मग पुत्र मिलाकर श्राज ॥ 
जीतोामेग सुन विनाजी, प्राण निक्मयी नमि 
मेग ग्विम गया. क्यो वनेप्र २४ 


१९३ धवार स्तन्‌ सक] 


क . 

दाहा {€ 
इन्द्र ध्वजा अगि चले, भामंउलं रट लार। 
श्यौ चवर सुरपति करे, धृधदी गगने ममार ॥ 
दे खत तेरा जी, , विलसे सुख सूरी गनमें। 
भेरा रिभ गया, क्यों वन में ॥ १० ॥ 


टं वेशख द्ध 


वैसाखं महीना जी मरु देवी मन हरे, जव 

खिभ धमु मुष निरले। नेन पट उषा जी वीत 

राग पद्‌ सरे, चह शुषूल ध्यान रं परले ॥ 
च ददा $$ 

गज उपर मुक्ति गई, ` श्रीमस्देवी मात । 

पहिले शिघरजननी दिया, एसे रिषभ सुजात ॥ 


जग सुख कारनजी, विचरे प्रमु मगनमें । 
मेरा रिषभ गया, क्यों वनमें ॥ ११ ॥ 


रद्‌ मासा धी सिपिमदेवजी का १२९ 


त्त 
९९९ [> 
=> (२ {३ 1, 


जैद का सहीना जी रुत गर्मी की आई, 
सै रिपिम चरण लव लाई । दरश्त नित तेश जी 
सुरु हे सुखदाई, सेवा प्रेम सदा मन भाई ॥ 


दोहा षट 


धर्म शील आधारं से, कुशल सदा आनन्द. 1 
रिद्धसार जिन नाम से, रहे दुरती टु दन्द ॥ 
हेजी मन सुध करजी. शखो जिन चरनन मे । 
मेरा रिषम गया, क्यो वनमें ॥ १२॥ 

द रति शष. 





` गयश्रोघक्ी। ६ | 


पर करिये निगाह ! स्प॒॑चंडकोसा हवा इस 
क्रोध के परताप से ५५॥ दिलभी कात्र नदीं | 
रहे सुकसान कर रोता वही । धम कमं भी नहीं 
गने, इस क्रोध के परताप से ॥ ई ॥ सुट्‌ जले 
प्रको जलव्रे विवेक की हानी करे । सूख जपे 
खून उसका, क्रोध के परताप से ॥७॥ जनके 
लिये हसना बुरा, चिराग को जसे हवा ! व्यो 
इन्सान फे हकमे सममः, इस करोध से परतापुसे 
१ = ॥ शतानका फरजन्द यह ओर जादिलेों 
का दोस्त है! वठकार का चाचा लगे, इस क्रोध 
के परताप से ॥ ६ ॥ इवादत फाका कसी, सव 
खाक में देवे मिला । टोजख का मुंह देखेगा, 
इस क्रोध के प्रताप से ॥ १०॥ चरएडाल से 
वदतर यदी, गुस्सा बडा हराम ह ! कहे चओध- 
सल कर हा भला, उस ऋध फे परताप 
सेष्१९॥ 


८५ ? ॥ 
[५1 
(1 

1] 


राञर दगा षद ६५५ 


दाइ ॥५॥ रव्य का वम साना नरी, पजाजिन 
कार चन गया । शं नान सेव उसका फः 
मान करना लोड ॥ ६ ॥ गुर फैपरसादसे फट्‌ 
व्दीधमल प्यारे सुनो ! यालिजी सय मे वड़ा, नू 
मान करना ह्ाडद ॥ ७ ॥ 

=, ¶ति;, र 


\- +~ 


~ गजल दगावाजीका९ .. 

जाना नज. यां न्यार दिन नं दगा करना 
छ्ाटद । पाक सख दिनि कामदानं दगा करना 
छरा ॥ रर ५ दग कटा या कपट्‌ जान फरव 
या {निग्धर कटा । यचमना चार कवानवन्‌. तैं 
दगा करना जान्द ॥ + ५ चननं उने दंगे, 
यालन हम्म दमा । नान्न आर नापने मे. 
दगा करना दाद ॥=॥ माना कहीं वहन 
कहा. पर नार का दना पठि । पयां जान 3.२ 


[व 
(1 


शस्त ग्यभय चन १५४ 


1 1] ् ४ 






दः ५ त 
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सवर नर को आनी नही, इस लाभकं 
परताप स । लो मनुप्य मरे गये, इस सोभ 
के परतापसे ॥ टर ॥ पप मा वालिदः वडा, 
श्रार जुल्म का खरताज टे । वकील दोजख फा 
चना, इस सभ के परताप से॥१) अग्र 
शहनशाह वन, सव मुल्क ताव में रे । तो भी 
प्बराहिश्‌ नहीं मिट, इस लम फे परतापसे 
॥२॥ जाल में पत्ती पड़, यरं मर्ध किसे 
सरे 1 चोर जाव जल मे, इस सोभ फे प्रताप 
से\३॥ सवाव मे देखा न उसको, रोमी क्यों 
नदीं नीच हौ । गुलामी उस की कर्‌, इस सोभ 


इश शट + „ १११ 


मव्रहिं सालदं वप ला. मृल सदिति विनसाय 
वरियामेंदह कुशन नः. पाये कला सुजान ! 
ढत्य सुमापिन कोष्ट एनि. संमते करि पहिचान ॥ 
साग सवान खथत्वा. चख्द्या न गह मिरनार 1 
ग्धा न नाहाया गोमती. गयो जमागा हर १ 
सारद गग सुहामणी. मुष न मेली जाय 1 

ञ्य ऽयं गन गलन्नडा. व्यं युं सिदो थाया 
मुष्वना क टकन कं. र्या विधाना मान । 

लान, सभा सट यामरण. श्र्टि गणको भान ॥ 
विद्या डान न ्तान नप. भील धम गुणा हून। 
बिचरगाह ने नर रूप एल. नुमि भार अनिरदान ॥ 
जहा दया नह भ्रमह. ज्या लाभ तहां पप। 
जहा क्रा नह कान दह. जदा चमा नहं राप \+ 
जिव {जिनकचर पजय. नास सम्पति हाय । 
गजा नम प्रजा नेम. वाहत न दाखल हाय 
प्रन क नम रसाल ह जाम लगन न माल) 
नफ वहान दादा नहा. भरमभर ङ मन नान्‌ ॥ 


उषटैयी दा ` १.४१. 


कथिरा सन निद्रया, नहीं पलकः दो मसि ॥ 
तुलसी जग मेँ धादे, कर सजे टो साम । 
देवे को दुक भलो, सेवे को हरि नाम १ 
प्रम २ स्व कोके. घेमन चीन्दे कोय। 
्माटे पहर भना रहे, परेम कहावे सोय ॥ 

तौ लागी जप जानीये, सुटि न कषटू' जाय 1 
जीवन लौ लामी रहे, मुवा माहि समाय ॥ 

मन पच्च तव क्षमि उ, विपय वासना माहि 1 
ज्ञान चाज का कपट मे, जव लगि याया नांदि! 
मने वहते रङ्ग हे. छिन २ मध्ये होय । 

एक रह मे जे रहे. ठेसा विरला काय ५ 

जती लहर समुद्र की, तती मन की दौरि । 
स्ट दहरा उपज, जो मन घव ठोरि 

मन के मते न चालये, मन का मता अनेक. 
जा मन पर असवार है, त साध कोई एक ॥ 
माधन गजधन वाजिधन, ओर रतन घन खानि। 
जव श्व सन्तोप धन. सव धन धुरि समान ॥ 


उपरम दष्टा १५ 


फल निजय होत ६, यह समाध वित चाव ॥ 
पुण्य दण का न मीले, भली वस्तु का जोग । 
जव द्रात पकन्‌ लगे, तव काग कंठ होय रोग ॥ 
विड कमेडी कागला, रात चुगण नदीं जाय । 
नर देह धारी मानदी. रात पडदा प्यों खाय ॥ 
द्याधा जामण रतरा. करे अधर्मौ जीद । 
जानव आण छा कार. दे नरका नीद ॥ 
पार्वडा पजा कर. पंडिन नहीं पहचान 1 
गाग ना घर र विक. दारु विक दुकान ॥ 

गुर लाभी चला ल्लालयी. ठानं घले दाव । 
दनि इव तापर्‌. वदः पत्थर का नाव ॥ 

णकः णक के पट्‌ चल. रस्नान कार घ्रभता। 
न्थ फस म्व धार मे.कदां नक पुकार सूजता ॥ 
दर्वी पण लागा नदी. रान चेल फुंक । 

मृ विचारा क्या का. चल माहि चक्‌ ५ 

दिधा गाली एक्‌ है. पलघ्या गाल अनेक । 

ज! माला दव नही. नाग्हष्ककी एकं ॥ 


उपदेसो दा । 1९ 


1 


णकः नन्दक के सस परद्लरि पप क्तो भारो 
उत्तेभ^पर कार करे, :सपनो, काज चिर ५८ 
पुरे ्मन्न.जरान क. .ता पति, भिक्ता-धार्‌ न +~ 

प्रश्न भरे त्न॑मन वचनः निशदिन जा उएकनर्‌+ 
रगु ममित मेरु सम. रते न संसार ए 
रुन य्ताकारी सिनदिं.जतुगामिनि, तिय जान । 
विभव सप -संतापनटि. सुरण रटां पिरान ॥ 


तषि दिश्या सइ नि्वर. उद दायि 


21 
॥ =| 
७4 
1 
५। 


“~ कुण्डल्या) । ६,५१ 


रदनो सदा इकन्त को, पुनि भजनो भगवन्त 1 
कथन श्रवण अद्रे त को, यहो मतो हे सन्त \ 
यदी मतो हे सन्त, ठको चितवमे करनो । 
प्रत्यक घ अभिन्न, सदा इर अन्तर धरन ॥ 
कह “गिरधर” कविराय, वचन दुर्जन फो हनो 
तज क जन समुदाय, देश निन में रन ॥ ३॥ 
यता पणी निर्मला, पडा गन्ध सो होय । 
त्यो साधु रमता भला, दाग न लागे कोय 1 
टाग न ल्लगे कोय, जगत से रहे लटदा 1 
-रागद्पयुग प्रेत, न चित कोाकरे विच्छरेदा॥ 
कह "गिरिधर" कपिराय, शीत उप्णाटिकं सहना । 
हाय न कहू स्यासक्त. यधा गद्य जल वहत पशप 


6 
नि 


4 र १3.55 
१ 
(14 


। 
>>> 3२७७२७२२ २ 
& प्छ पुस्तक मिलने का पता-- 8 
^ ~ ५ 
पानमर उरदकण सेख्या! £ 
छ ८ 
& नं० १०८ पुराना चिनावजारष्टरीट, £ 
क्ष सिष्रीका पता-~ £ 
& पोस्ट षङ नं २५५ कलकत्ता ध 
& तारका पता -~ ¢ 
ष “सेठिया” कलकत्ता । ४ 
६ नन ४ 
(स ६ 
क्षत इतका एता ऽवताक, न 
& ० 8९८ ग्व उा-- 6 
५ 
[५ ~ 07 (1, 1/0) % 
8 ८११३ & [०८३71 ‰€। दौवाा१३९ £ 
| @171९ -708, 0 ९#109 6१23^ 5१००1, ध 
छ ८५।.८८774 ८ 
& (५८ 1८८० 908॥ 8०८ 255 04064, ४ 
& 7८१५५ 4५८" उछ 614" £ 
क (का.ल्एाय^. & 
© ०००८8865 8 


